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थी लड़की , नाम था उसका जेन्या। एक दिन उसकी 
कप मां ने कहा, “जाओ्रो बेटी, दूकान से छल्लेदार खताइयां ले आओ। ” जेन्या 
ने जाकर सात खताइयां मोल लीं: दो पिता जी के लिये, जिनमें काला जीरा 
पड़ा था, दो माता जी के लिये, जिनमें खसखस पड़ी थी, दो खताइयां उसने 
अपने लिये लीं मीठी, शक्कर वाली, और गुलाबी रंग की एक छोटी खताई 
अपने भाई पाव्लिक के लिये ली। जेन्या ने खताइयां उठायीं और घर की ओर 
जाने लगी। चलती जाती और दायें-बायें देखती, दूकानों पर लिखे नाम पढ़ती, 
मुंह बाये आगे बढ़ती रहती। उसी वक़्त एक आवारा कुत्ता आया, उसके पीछे 
पीछे चलने और एक एक करके सभी खताइयां चट करने लगा। सबसे पहले 
उसने पिता जी की जीरे वाली खताइयां खायीं, फिर माता जी की खसखस 


वाली और इसके बाद जेन्या की शक्कर वाली। जेन्या को लगा 
जैसे रस्सी पर बंन्धी खताइयां बहुत हल्की हो गयी हैं। उसने 
घूमकर देखा , मगर अरब क्या हो सकता था! रस्सी बिल्कुल 
ख़ाली लटक रही थी और कुत्ता गुलाबी रंग की आखिरी 
खताई , जो जेन्या ने पाब्लिक के लिये ली थी, खा रहा 
था और होंठ चाट रहा था। 
“हत्‌ , गंदे कुत्ते,” जेन्या चिललायी और कुत्ते को पकड़ने 
के लिये उसके पीछे भागी। 

जेन्या भागती गयी, भागती गयी, मगर कुत्ते को नहीं 
पकड़ पायी। बल्कि ख़ू द ही रास्ते से भटक गयी। क्‍या 

देखती है कि किसी बिल्कुल अनजानी जगह पर आा 

गयी है। यहां बड़े बड़े .घर नहीं, बल्कि केवल छोटे 
छोटे घरौंदे खड़े थे। जेन्या डर गयी और रोने लगी। 
सहसा कहीं से एक बुढ़िया आ पहुंची : 

“लड़की, तू रो क्‍यों रही है?” 

* जेन्या ने बुढ़िया को सारी बात बतायी। 

बुढ़िया को जेन्या पर तरस आया, वह उसे अपने छोटे 
से बाग़ में ले गयी और कहने लगी: 

* मत रो, बेटी, मैं तेरी मदद करूंगी। मेरे पास खताइयां 
तो नहीं हैं और पैसे भी नहीं हैं, पर मेरे बग्ीचे में 
एक फूल है, सतरंगा फूल। वह सब काम कर सकता 
है। मैं जानती हूं, तू बड़ी अ्रच्छी लड़की है, यद्यपि तुझे 
मुंह बाये दायें-बायें देखने की आदत है। मैं तुझे सतरंगा 

फूल तोहफ़े के तौर पर दे दूंगी और वह तेरे सभी काम 
पूरे कर देगा।” 
यह कहते हुए बुढ़िया ने क्‍्यारी में से एक: बहुत ही सुन्दर 
फूल तोड़ा, बाबने के फूल जैसा, और जेन्या को दे दिया। 
उस पर सात पारदर्शी पंखुड़ियां थीं और सभी पंखुड़ियों का 
रंग अलग अलग था: पीला, लाल, नीला, हरा, नारंगी, 
बनफ़्शई और आसमानी। 


“यह फूल,” बुढ़िया ने कहा, “साधारण फूल नहीं है। यह तेरी सभी 
इच्छाएं पूरी कर सकता है। तू केवल इतना ही करना कि एक पंखुड़ी तोड़कर 
उसे फेंकते हुए कहना: 


उड़ री, उड़ री, पत्ती उड़, 
पच्छम- से प्रब को मुड़। 
उत्तर से दक्खिन को जा, 
धरती का तू चक्‍कर खा। 
तय कर तू हरूम्बी दूरी, 
हो मेरी इच्छा प्री। 


फिर उसे. अपना हुक्म सुनाना। जो भी हुक्म तू देगी वह पलक मारते 
पूरा कर देगा।” 

जेत्या ने बड़ी नम्नता से बुढ़िया को धन्यवाद दिया और छोटा फाटक पार 
करके बाहर आ गयी। सहसा उसे याद आया कि वह तो घर का रास्ता ही 
नहीं जानती। 4 
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उसके मन में आया कि बग्रीचे 


४ में लौट जाय और बुढ़िया से रास्ता पूछे। 


लेकिन वहां पर अब न बग्ीचा था और न बुढ़िया 
थी। अब क्‍या करे? आदत के मुताबिक़ जेन्या फिर रोने 
को हुई, यहां तक कि उसने नाक भी सिकोड़ी, पर 
झट से उसे वह प्यारा फूल याद आ गया। 
देखें तो यह सतरंगा फूल क्या कर सकता है? 
जेन्या ने झट से पीले रंग की पंखुड़ी तोड़ी , 

उसे फेंका और बोली: 


उसके कहने की देर थी कि वह घर पहुंच गयी और उसके हाथ में 
खताइयों का गुच्छा था! 


जेन्या ने खताइयां मां को दे दीं और मन ही मन सोचने लगी: 
“यह तो सचमुच बड़ा विचित्र फूल है। इसे तो ज़रूर सबसे सुन्दर गुलदान 
रखना चाहिये! ” 


ज्पः 


डी 


जेन्या छोटे से क़द की लड़की 
थी, इसलिये वह एक 'कुर्सी पर 
चढ़ गयी और उस गुलदान की 
ओर हाथ बढ़ाया, जो सबसे 
ऊंचे तख्ते पर रखा था। यह 
उसकी मां का सबसे प्यारा गुलदान 
था। उसी वक्‍त खिड़की के बाहर , 
कहीं से कुछ कौवे उड़ते हुए 
आ गये। और जेन्या का ध्यान 
उधर चला गया। वह जानना 
चाहती थी कि कितने कौवे हैं- 
सात या आठ। वह मुंह खोलकर 
आर उंगली टेढ़ी करके कौवों को 
गिनने लगी। उसी वक़्त गुलदान 
नीचे गिर पड़ा और दुकड़े टुकड़े 
हो गया! 

“फिर कुछ तोड़ दिया है, 
शैतान की नानी ? ” रसोईघर में से 
मां ने चिल्लाकर कहा। “ कहीं मेरा 
प्यारा गुलदान तो नहीं तोड़ डाला ? ” 

“नहीं, नहीं मां, मैंने तो 
कुछ भी नहीं तोड़ा। तुम्हें यों 


ही भ्रम हुआ है,” जेन्या ने 


पुकारकर कहा और झट से लाल 
रंग की पंखुड़ी तोड़ी और उसे 
फेंककर फुसफुसायी : 


में चाहती हूं कि मां का 
प्यारा गुलदान फिर से जुड़ जाय ! 


उसके कहने की देर थी कि टुकड़े अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। 


मां रसोईघर से भागती हुई अन्दर आयी। देखती है कि उसका 
प्यारा गुलदान अपनी जगह पर रखा है , मानो उसे _ ने छुआ तक न हो। 
मां ने फिर भी जेन्या को डांटा और बाहर खेलने के लिये भेज दिया। 

जेन्या ओंगन में पहुंची । वहां पर कुछ लड़के खेल रहे थे। वे पुराने तख्तों पर 

5 बैठे थे और उन्होंने मिट्टी में एक छड़ी भोंक रखी थी। 
“लड़को, लड़को, मुझे भी अपने साथ खेलने दो।” 
“अरी, वाह, देख नहीं रही है-यह उत्तरी ध्रुव है। 

हम लड़कियों को उत्तरी छ्ुव में नहीं ले जाते।” 
“यह कैसा उत्तरी ध्रुव है? ये तो केवल तख्ते हैं।” 
“तख्ते नहीं, बफ़ के तूदे 

हैं। चली जा यहां से, हमें 

तंग न कर। दबाव बहुत 

है, तूदे एक दूसरे के ऊपर 

चढ़ रहे हैं।” 

“तो क्‍या तुम मुंझे अपने 

साथ खेलने नहीं दोगे? ” 

* “नहीं खेलने देंगे। चली जा!” 

“ मुझे ज़रूरत ही नहीं 
है। मैं तुम्हारे बिना ही 
अभी उत्तरी श्रुव पर पहुंच 
जाऊंगी। और तुम्हारे जैसे 
नहीं, सचमुच के ल्लुव पर! 
और तुम्हें दूंगी - कुत्ते 
की पूंछ! ” 

जेन्या एक ओर को चली 
गयी , फाटक में से निकलकर 
उसने अपना प्यारा सतरं 
फूल निकाला, उसमें से (६ 
रंग की पंखुड़ी तोड़ी आ 
फेंककर बोली : 
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मैं चाहती हूं कि मैं भ्रभी उत्तरी श्रुव में पहुंच जाऊं. अर 
री 


उसके कहने की देर थी कि सहसा कहीं से बवण्डर उठने लगा, सूरज कहीं 
खो गया, काली भयानक रात छा गयी, पांवों के नीचे ज़मीन ऐसे घूमने लगी 
जैसे लट्टू घूमता है। 

जेन्या ने गर्मियों के कपड़े पहन रखे थे, पांव नंगे थे और अकेली उत्तरी 
ध्रुव पर जा पहुंची थी जहां पाला सौ डिग्री होता है! 


५ 


|... 0 'कत मर के /तूदे के 
निकल आये ही 
ज़्यादा भयानक था। 


नाक पर से लटक 

पीछे से सात सफ्े ८ 
| ओर! बढ़ने लगे एक से दूसरा * 
चेंड़े मिजाज का था, दूसरा दुष्ट 


गी पहन एखी थी, चौथा फटीचर ५ 
है] 
बरा था और सातवां सबसे बड़ा था। ही ु 


भी पु जय 
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डर के मारे जेन्या की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गयी। अपनी ठिठुरती उंगलियों 
से जेन्या सतरंगे फूल को पकड़े हुए थी, उसने झट से हरे रंग की पंखुड़ी तोड़ी 
और उसे फेंककर पूरे जोर के साथ चिल्लायी : 


हा री, उड़ री, पत्ती उड़ 
च्छिम से पूरब को मुड़ 
उतर के दक्‍लन को जा। 
रत का तू चक्‍कर खा 
पेय कप लम्बी दूरी, 
हे मेरी इच्छा पूरी। 


चाहती हूं कि मैं फिर से अपने घर 
आंगन में पहुंच जाऊं! 


और पलक झपकते ही वह अपने आंगन में 
पहुंच गयी। लड़के उसकी ओर देखकर हंसने लगे। 

“कहां है तेरा उत्तरी ध्रुव? ” 

“मैं तो वहां हो भी आयी।” 

“ हमने नहीं देखा। हम कैसे मानें तू वहां 
गयी थी? 


3 अः 


“देख लो, भ्रभी भी बफ़ की क़लम 
लटक रही .है। 
“बह बफ़ की क़लम नहीं, कुत्ते 
की पूंछ है! हा, हा 

जेन्या को बहुत गुस्सा आया। उसने 
निश्चय किया कि आगे सें लड़कों 
के नज़दीक भी नहीं जायेगी, 
और दूसरे आंगन में चली गयी, 
जहां लड़कियां खेल रही थीं। 


वहां पहुंची तो क्‍या देखती है कि लड़कियों 
के पास तरह तरह के खिलौने हैं। किसी के पास 
बच्चा-गाड़ी है, किसी के पास गेंद, किसी के 
पास कूदने की रस्सी, किसी के पास तीन पहियों 
की साइकल। एक लड़की के पास बड़ी सी बोलनेवाली गुड़िया थी, जिसके सिर 
पर फूस की टोपी और परों में गुड़ियों जैसे जूते थे। जेन्या चिढ़ उठी। यहां तक 
कि ईर्ष्या से उसकी आंखें भी पीली पड़ गयीं, जैसी बकरी की होती हैं। 
४ अच्छी बात है,” उसने मन ही मन कहां, “ मैं इन्हें दिखा दूंगी कि किसके 
पास ज़्यादा खिलौने हैं! ” 


उसने अपना सतरंगा फूल निकाला, उसपर से नारंगी रंग की पंखुड़ी 
तोड़ी और उसे फेंककर बोली: 


हो 


मैं चाहती हूं कि दुनियां. ** ८» 


० 
भर के खिलौने मुझे मिल जाय॑! 
कहने की देर थी कि चारों तरफ़ से खिलौने हीं खिलौने 
जेन्या के पास आने लगे। 2 5 
१६ ७ 


ज़ाहिर है कि सबसे पहले तो गुड़ियां आने लगीं, ज़ोर ज़ोर से आंखें 
मिचमिचाती और सारा वक़्त “पापा-मामा”, “पापा-मामा ” किकियाती हुई। 
जेन्या पहले तो बड़ी ख़ूश हुई, पर गुड़ियां इतनी ज़्यादा थीं कि जल्दी ही उनसे 


बडा आंगन भर गया., गली भी भर गयी, दो सड़कें भर गयीं और आधा मैदान 
भी भर गया। ज़मीन पर क़दम तक रखना तामुमकिन हो गया। गुड़ियों के 
किकियाने का तो इतना शोर था कि कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। 


तुम ज़रा सोचो तो, अगर पचास लाख बोलनेवाली गुड़ियां एक साथ किकियाने 
लगें तो कितना शोर होगा। और उनकी संख्या इससे कम नहीं थी। और ये 
सब तो केवल मास्को की 'गुड़ियां थीं। लेनिनग्राद, ख़ारकोव, कीयेव, ल्वोव 


2 
और सोवियत संघ के दूसरे शहरों की गुड़ियां तो अभी पहुंची नहीं थीं, वे सोवियत 
संघ के सभी रास्तों पर तोतों की तरह चीं-चीं करती आ रही थीं। जेन्या 
गुड़ियों के पीछे पीछे लुढ़कते- 


उछलते गेंद, बैलून, स्कूटर, तीन पहियोंवाली साइकलें, ट्रैक्टर, मोटरें ... 
ज़मीन के साथ साथ सांपों की तरह रेंगती हुई कूदने की रस्सियां चली आ रही 
थीं। वे गुड़ियों के पांवों तले आ जातीं और डरपोक गुड़ियां और भी ज़ोर जोर से 
चिल्लाने लगतीं। हवा में लाखों खिलौने -हवाई जहाज़ , ज़ेप्लित, बिना इंजन के 
हवाई जहाज़ उड़ते चले आ रहे थे और आसमान से ट्यूलिप के फूलों की तरह 
रूई के पैराशूट गिर रहे थे, वे टेलीफ़ोन के तारों में उलझ-उलझ जाते और 
पेड़ों की टहनियों पर लटकने लगते। शहर में सारी आमद-रफ़्त बन्द हो गयी। 
ड्यूटी पर काम करनेवाले मिलिशिया के सिपाही लैम्पों के खम्भों पर चढ़ गये, 
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्‍या करें। 


हम बस! ” जेन्‍्या ६ 
। गयी और सिर पकड़करु& 
चिल्लायी। “बहुत हो 
गये! क्‍या कर रहे हो 
क्या कर रहे हो! मुझे इतने 
ज़्यादा खिलौने नहीं. चाहिये। 
मैं तो -मज़ाक़ कर रही थी।! | 
मुझे डर लग रहा है...” 
पर सब बेसूद। 
ढेरों खिलौने पहुंचते 
गये , पहुंचते गये। 
सारा नगर खिलौनों 
से भर गया। जेन्या 
सीढ़ियों पर चढ़ती 


$ | धर ५ 
तो खिलौने । || ् 
+ 
हु 


पीछे पहुंच जाते। 
जेन्या छज्जें पर | 
जाती तो खिलौने! 
वहां भी उसका 
पीछा करते। जेन्या 
अटारी में गयी # 
तो खिलौने उसके 
पीछे. वहां भी पहुंच 
गये। जेन्या कृदकर 
छत पर चढ़ गयी 
झट से सतरंगे 

पर से बनफ़्शई 

की पंखुड़ी तोड़ी 
और उसे फेंककर बोली 


; री, उछ री » पत्ती छः 
हा 


मैं चाहती हूं कि खिलौने दुकानों में वापिस पहुंच जाय॑! 


कहने की देर थी कि सभी खिलौने गायब हो गये। 

जेन्या ने सतरंगे फूल की ओर देखा, उसपर अब केवल एक ही पंखुड़ी बाक़ी 
रह गयी थी। 

“बस , एक ही रह गयी है। मैंने छः पंखुड़ियां फ़िजूल में गंवा दीं। और 
मज़ा भी नहीं आया। पर, कोई बात नहीं, आगे सोच-समझकर काम करूंगी।” 

वह सड़क पर आ गयी और सोचने लगी। 

“फिर भी मैं क्‍या मांगूं? मैं मांगूंगी, मैं मांगूंगी दो किलोग्राम चाकलेट 
जिनपर भालू की तसवीर होती है, नहीं, ज़्यादा अच्छा है दो किलोग्राम लड्डू 


लूंगी। या नहीं, इससे भी 028 अच्छा यह है, मैं आधा 
किलोग्राम भालू वाले चाकलेट आधा किलोग्राम लड्डू, सौ 
ग्राम हलवा, सौ ग्राम मूंगफली और साथ ही पाब्लिक के 
लिये गुलाबी रंग की एक खताई ५ > । पर, नहीं। यह तो 


है] हे 


खाने के बाद सब ख़त्म हो जायेगा। बाक़ी कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं , मैं अपने 
लिये तीन पहियोंवाली साइकल मांगूंगी। वह किस. लिये? उसपर सैर करूंगी 
फिर क्‍या होगा ? क्‍या मालूम , इसे लड़के छीन लें। और शायद पीटेंगे भी ! नहीं! 
बेहतर है मैं अपने लिये सरकस का या सिनेमा का टिकट मांगूंगी। वहां ज़्यादा 
मज़ा रहेगा। या शायद नये सैंडल मांगना ज़्यादा अच्छा होगा। पर सच पूछो 
तो नये सैंडलों में क्या तुक है? इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मांगी जा सकती है। 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिये।” 

इस तरह से जेन्या, सोच रही थी, जब उसे एक प्यारा सा लड़का नज़र 
आया , जो फाटक के पास एक वेंच पर बैठा था। उसकी आंखें नीले रंग की, 
बड़ी बड़ी , बहुत चंचल पर कुछ कुछ उदास सी थीं। लड़का बहुत सुन्दर था - देखते 
ही पता चल जाता थां कि वह झगड़ालू नहीं है-और जेन्या की इच्छा. हुई कि 
उसे अपना दोस्त बना ले। तनिक भी डरे बिना जेन्या उसके पास गयी, इतनी 
नज़दीक कि लड़के की आंखों में उसे अपने चेहरे का अ्रक्स साफ़ साफ़ नज़र आने 
लगा , जेन्या की दोनों चोटियां कन्धों पर झूल रही थीं। 

“तेरा नाम क्‍या है?” 

४ बीत्या। और तेरा क्‍या नाम है?” 

४ जेन्या। आ आंख-मिचौनी खेलें।” 

“मैं नहीं खेल सकता। मैं लंगड़ा हूं। 

जेन्या ने देखा कि लड़के ने एक पांव में एक भौंडा सा बूट पहन रखा है 
जिसका तला बहुत मोटा है। 

“बड़े खेद की बात है! ” जेन्या ने कहा। “तू मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 
मैं बहुत चाहती हूं कि तू मेरे साथ आ्रांख-मिचौनी खेले।” 

“तू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं भी बहुत चाहता हूं कि तेरे 
साथ खेलूं, पर अफ़सोस, मैं खेल नहीं सकता। क्‍या करूं? यह तो ज़िन्दगी 
भर ऐसा ही रहेगा।” 

/ “तू कैसी बातें कर रहा है, वीत्या,” जेन्या ने चहककर कहा और जेब 
में से अपना प्यारा सतरंगा फूल निकाला। “देख तो! ” 

यह कहते हुए लड़की ने बड़ी सावधानी के साथ आखिरी आसमानी रंग की 
पंखुड़ी तोड़ी , कुछ देर के लिये उसे आंखों के पास ले जाकर देखती रही, फिर 
उसे छोड़ दिया और अपनी कोमल , ख़शी से कांपती आ्रावाज़ में गाने लगी: 


र्र 


